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कृष्ण वैराग्य का अर्थ और मानवीय चेतना तथा कर्म पर प्रकृति के गुणों का प्रभाव समझाते हैं। वे ब्रह्म-अनुभूति, 
भगवद्गीता की महिमा तथा भगवद्गीता के चरम निष्कर्ष को समझाते हैं । यह चरम निष्कर्ष यह है कि धर्म का सर्वोच्च 
मार्ग भगवान्‌ कृष्ण की परम शरणागति है जो पूर्ण प्रकाश प्रदान करने वाली है और मनुष्य को कृष्ण के नित्य धाम को 
वापस जाने में समर्थ बनाती है। 


परिशिष्ट 

द्वितीय संस्करण के विषय में टिप्पणी ८६७ 
लेखक परिचय ८६९ 

सन्दर्भ ८७२ 

श्लोकानुक्रमणिका ८७३ 


